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ier की जिस तलहटी A गंगा नदी निकलती है, वहां से 
लेकर उस के बाएं किनारे दूर-दूर तक जंगल फैले हुए हैं। 
किसी समय में यह जंगल तीस से चालीस बाघों का निवास स्थल था, 
लेकिन मनुष्यों ने खालों और अन्य विजय चिह्यों के लोभ में उन सब 
को गोलियों से भून डाला अब एक ही बूढ़ा बाघ बच गया था। 

इस बाघ की जवानी ढल चुकी थी, पर दबदबा वैसे का वैसा 
बचा था। उसकी चमकदार पीली खाल के नीचे से नज़र आती 
मांस-पेशियां अभी भी मज़बूत थीं, और वह लंबी-लंबी घासों के बीच 
ऐसी शान से चलता था जैसे वह अभी भी राजा हो, यद्यपि उसकी 
प्रजा की संख्या बहुत कम थी। उसका विशाल सिर पत्तियों और 
बेल-बूटों के बीच छिप जाता था, केवल उसको पूंछ ऊंची लहराती थी, 
और घास के उस समुद्र के ऊपर कभी-कभी दिख जाती थी। 

एक दिन वह बाघ पानी की तलाश में एक विशाल दलदल की 
तरफ चला, जहां वह कभी-कभी पानी पीने या ठंडक के लिए जाया 
करता था। वह जगह वैसे तो वीरान ही रहती थी। बस कभी-कभी 
आसपास के गांव की भेंसों को उस पानी में नहाने अथवा लोटने के 
लिए लाया जाता था। 

एक चट्टान की ओट में बाघ प्रतीक्षा कर रहा था कि उसके कानों 
में कोई अनजान सी आवाज़ पड़ी। वह पानी की तरफ बढ़ा और 
धीरे-धीरे पानी पीने लगा | 
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अचानक उस बाघ ने अपना सिर उठाया तो हवा में किसी टाप 
की आवाज़ सुनाई पड़ी। वातावरण में अनजान आवाज़ सुनकर वह 
तेजी से दलदल के किनारे फैली ऊंची झाड़ी की ओट में घुस गया और 
टीलों पर चढ़ता हुआ अपनी मनपसंद चट्टान तक पहुंच गया। वह 
चट्टान इतनी बड़ी थी कि वह उसमें अच्छी तरह छिप सकता था और 
वहां छांव भी थी। 

जो आवाज उसने सुनी थी, वह बस एक बांसुरी की थी। उस 
जंगल में वह आवाज़ बहुत हल्की और कंपित हो रही थी। बांसुरी 
नन्दू ने बजाई थी। नन्दू एक दुबला-सा भूरा लड़का था, वह एक भैंस 
पर बैठा आगे चल रहा था, उसके पीछे सात और Aa थीं। सबसे पीछे 
वाली भैंस पर उससे थोड़ा छोटा लड़का, छोटू बैठा ATI 

वह बाघ उस दलदल में इन्हें अक्सर देखता था, पर इनके 
आने-जाने से वह कभी चिंतित नहीं होता था। वह जानता था कि 
जब तक वह गांववालों की Hat पर आक्रमण नहीं करेगा, वे उसका 
कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और वैसे भी, जब तक जंगल में हिरन हों, उसे 
ऐसा करने की जरुरत नहीं थी। 

उसने वहां से चलने का निर्णय लिया। आगे जाकर उसे जंगल 
के बीच एक चट्टान पर शीतल छायादार जगह मिली, जहां वह उस 
दोपहरी में आराम कर सकता था, और उस दलदल में भिनभिनाते 
मक्खियों-मच्छरों के झुंड से. बेफिक्र रह सकता ATI शिकार वह रात में 
करेगा । 

एक मंद «EIS के साथ, “आ-ऊ-ह!'- करके वह जैसे आलस 
में गुर्राया और अपने पुट्ठे को ऊंचा उठाता हुआ चल पड़ा। 

बाघ की वह हल्की दहाड़ एक किलोमीटर दूर तक सुनी जा 
सकती थी। वे लड़के तुरंत उधर देखने लगे। 

“वो जा रहा है!” होठों से बांसुरी हटाते हए, और उस पहाड़ी 
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की तरफ संकेत करते हुए नन्दू ने कहा, “तुमने देखा?” 

“मैंने उसके ओझल होते-होते तक उसंकी केवल पूंछ देखी। बड़ा 
बाघ है!” 

उन्हें बाघ मत कहो, ताऊ ۳ 

क्यों?” छोटू ने पूछा। 

क्योंकि बाघ को बाघ कहकर पुकारना अशुभ होता है - ऐसा 
मेरे पिता ने कहा है। अगर कोई बाघ सामने आ जाए तो उसे ताऊ 
कहकर पुकारो, वह तुम्हें छोड़ ۳ 

“अच्छा, ये बात है!” छोटू बोला, “उसे अपना ताऊ बनाना 
पड़ेगा। ठीक है, A कोशिश करूंगा, याद ۳ 

FA अब तक दलदल में जा चुकी ati कई Hb तो कीचड़ में 
लोट रहीं थीं। भीगे-भीगे नर्म कीचड़ से Hat को बहुत लगाव रहता 
है, वे उसमें घंटों लेटी रहती हैं। Ta और छोटू को कीचड़ से वैसा 
कुछ आकर्षण नहीं था, इसलिए वे गहरे पानी में तैरने चले गए। 
उसके बाद वे रेशम के एक पेड़ के नीचे छाया में आराम करने लगे। 
जब भैंसों को घर की तरफ हांका जा रहा था, शाम हो चुकी थी, 
अंधेरा तेज़ी से फैलता जा रहा था। 


a दिन पौ फटते ही छोटू जंगल पहुंच गया। वहाँ वह महुआ 
के फूल बीनने लगा, उनसे जैम बनाया जाता है। भालू भी 
महुआ के फूल पसंद करते हैं। वे तो उन्हें सीधे पेड़ से ही तोड़ लेते 
हैं। 

छोटू महुआ के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और फूलों को 
तोड-तोड़ कर ज़मीन पर गिराने TT | वह पेड़ पर पांच मिनट ही रहा 
था कि उसे एक भालू की आवाज़ — एक चीख को तरह सुनाई ۱ 
और उस पेड़ के नीचे के खुले भाग में वह भालू डोलता हुआ आ 
धमका । ۱ 

पर वह एक छोटा भालू था - बच्चे से थोड़ा बड़ा। छोटू 
भयभीत नहीं हुआ। वह समझ गया कि उस भालू की मां पास ही 
कहीं होगी। इसलिए छोटू कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। वह 
एकदम शांत बैठा रहा । टकटकी लगाए देखता रहा कि भालू का बच्चा 
क्या करता है। छोटू सोचता रहा कि कहीं भालू उसी पेड़ का महुआ 
न खाना शुरू कर दे। 

भालू के बच्चे ने सबसे पहले ज़मीन में अपनी नाक सटा दी और 
gad EU एक बड़े-से चींटी के घर तक गया। वहां वह जोर-जोर से 
हांफने लगा | घर से सिफ ढेर सारी मिट्टी उड़ी क्योंकि वह घर चींटियां 
कब की छोड़ चुकीं أله‎ | भालुओं को चींटियां खाना पसंद है! लेकिन 
इस भालू को निराशा हाथ लगी। फिर भालू भुनभुनाते हुए एक जंगली 
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आलूबुख़ारे के पेड़ की ओर चला गया। वह उसके: चिकने तने पर 
सरपट चढ़ गया और ऊपर की शाखों पर टिककर बैठ गया। फिर 
उसकी नजर छोटू पर ۱ 

भालू अचानक छलांग लगाता हुआ पेड़ पर कई फुट ऊंचा चढ़ 
गया, UT से एक शाख पर गिरा और वहीं बैठ गया। शाख मोटी नहीं 
थी, सो भालू के शरीर का बड़ा भाग दोनों ओर से दिखने लगा। अब 
उसने अपने सिर को एक अलग शाख के पीछे कर लिया। जब तक 
उसे लड़का नज़र नहीं आया, वह बहुत संतुष्ट था। उसे लगा वह 
अच्छी तरह छिपा हुआ है। लेकिन वह काफ़ी देर चिंता से घुरघुराता 
TT | अधिकांश जानवरों की भांति वह भी मनुष्य की बू पहचानता था 
और वह उनसे डरता STI 

यों तो भालू बड़े उत्सुक होते हैं। वह बच्चा भी धीरे-धीरे, अपनी 
काली नाक बाहर निकालने लगा, जो डाल के पीछे से नज़र आने लगी 
थी। अचानक उसकी नज़र छोटू पर चली गयी। वह एक झटके से 
पीछे हट गया। एक बार फिर उसका सिर छिप गया। 

भालू ने दो-तीन बार ऐसा किया। छोटू, अब मजे लेता हुआ उसके 
छिपने की प्रतीक्षा करने लगा ۱ वह पेड़ पर कुछ नीचे उतर आया। भालू 
ने जब दुबारा झांका तो लड़का गायब था। वह अपने आप से इतना 
खुश हो गया कि शरीर फैला कर अगली MG को छूने लगा | वह एक 
आलूबुखारा चाहता था। तभी छोटू ठठाकर हंस पड़ा। 

घबराया हुआ भालू पेड़ से लुढ़क गया - शाखों से उलझते हुए 
सूखे पत्तों के ढेर पर धप्प से गिरा। 

लगभग उसी समय कई बातें एक साथ हुई। 

उसकी मां गुस्से से भागती हुई उस खुले मैदान में आ पहुंची। 
छोटू को पेड़ पर देखकर वह पिछले पांवों पर खड़ी हो गयी। और गुस्से 
में गुरनि ۱ 
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अब छोटू के घबराने की बारी थी। क्रुद्ध भालू बड़े खतरनाक 
होते हैं। छोटू जानता था कि भालू की मां अपने अगले पंजों के एक 
ही qu से उसका काम तमाम कर ۱ 

लेकिन भालू के पेड़ के पास पहुंचने से पहले ही एक भयानक 
गर्जना हुई और एक बाघ वहां आ धमका। दोनों भालू मुड़े और 
नौ-दो-ग्यारह हो गए। छोटा भालू तो डर से चीखने लगा। बाघ पास 
ही गहरी नींद में सोया था और आवाज से उसकी नींद में खलल पड़ी 
थी। उसका मन बहुत खिन्न हो गया था। 

उसने ऊपर कापते EU लड़के की ओर देखा, और वह जोर से 
TEIST | 

छोटू तो पेड़ से लगभग फिसलकर ज़मीन पर गिरने वाला ATI 

“नमस्ते ताऊजी,” वह हकलाते हुए बोला। वह इर के मारे 
मुस्कुरा रहा था। 

धीमी गुर्राहट के साथ बाघ ने छोटू की तरफ अपनी पीठ फेर ली 
और दूर निकल गया। उसकी पूछ गुस्से से Us रही थी। 


TOR ऐसी कुछ घटना हुई, जिसके कारण बाघ की शिकारी 
आदतें बदल गईं। अब गांव के लोगों के साथ मुकाबले की 
नौबत आ पड़ी। 

लगभग दो महीने बीत गए, बारिश नहीं हुई थी। लंबी घास सूखे 
पीले समुद्री लहर की तरह दिखने लगी। उन्हीं दिनों कुछ शहर के लोग 
जंगल के पास डेरा डाले हुए थे। वे खाना पकाते समय लापरवाह हो 
गए और जंगल में आग लग गयी। धीरे-धीरे आग जंगल के अन्दर 
फैल गयी और बाघ को बाहर की ओर भागना पड़ा। रात घिरने के 
साथ ही लपट अधिक तेज़ होती गयी और गंध तीक्ष्ण । बाघ मुड़ा और 
दलदल को ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यदि वह तैरकर बीच 
द्वीप पर पहुंच जाता है तो सुरक्षित हो जाएगा। 

अगले दिन वह द्वीप पर था। द्वीप आग की लपटों से अछूता 
था। लेकिन उसके आसपास सब कुछ बदल गया था। पहाड़ियों की 
ढलान काली أله‎ | उन पर फैली घास झुलसी हुई थी। बड़े-बड़े बांस 
गायब A | हिरन और जंगली सूअर, पूरब की ओर चले गए थे। उनके 
सिर से प्रकृति का साया उठ गया था। 

अगले चार दिन तक बाघ जंगल में शिकार goat रहा पर उसे 
कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब उसकी भूख इस तरह भड़क उठी 
थी कि वह कीड़ों-भौंरों की तलाश में सूखी पत्तियों एवं पेड़ों के जले 
dot में मुंह मारने लगा ATI 
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लेकिन नए शिकार के इलाके की तलाश A वह अपनी जगह 
छोड़ने से हिचकता रहा। और पूरब की ओर, अपरिचित जंगलों में 
जाने के नाम से, उसका दिल बैठ जाता। वह उत्तर दिशा में ऊंची 
पहाड़ियों में चला जाता - पर वहां उसे छिपने के लिए लंबी-लंबी घास 
कहां मिलती? 

एक दिन सवेरे वह दलदल के समीप पहुंचा | पानी छिछला और 
गदला था। उसके ऊपर हरी काई भी जम गयी थी। बाघ ने पानी पी 
लिया, फिर अपनी मन पसंद चट्टान पर लेट गया। अब उसे एक हिरन 
की आस थी, पर एक भी नहीं आया। वह उठकर कहीं और जाने 
वाला ही था कि उसे एक जानवर के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। 

वह तत्काल चट्टान से सरका और ज़मीन पर घात लगाकर लेट 
TT | 

इतने में एक Wer जंगल से निकला और पानी के पास ۱ 

Fal अकेला AT | 

पर बहुत बड़ा था। उसके बड़े, मुड़े हुए सींग ठीक उसके कंधों 
के पीछे तक पहुंचते थे। वह आराम से पानी की ओर बढ़ा - बाघ 
की उपस्थिति से वह पूरी तरह अनजान था। 

आक्रमण करने से पहले बाघ भी हिचक रहा था। वर्षो पहले 
उसने एक भैंसा मारा था, लंबा समय गुज़र गया था। उसे पता था कि 
इससे गांववाले भी गुस्सा हो जाएंगे । लेकिन भूख उसकी सूझ-बूझ पर 
भारी पड़ रही थी। सुबह की हवा चल नहीं रही थी। सब कुछ शांत 
था, बाघ की गंध भैंसे तक नहीं पहुंची थी। 

पेट कं बल चुपचाप घिसटते हुए बाघ दलदल के किनारे-किनारे 
TA के पीछे पहुंच गया। ur छिछले पानी में खड़ा पानी पी रहा था। 
अचानक बगल से बाघ झपटा AR AA को जांघ में दांत TET RT| 

भैंसा लड़खड़ा गया, फिर भी मुकाबला करने पीछे मुड़ा। वह 





बाघ सदा के लिए 19 


` फुफकार छोड़ने लगा, उसने बाघ को अपने सींगों से दे ۱ 

लेकिन बहादुर भैंसे के मुकाबले वह बाघ बहुत तेज था। उसने 
भेंसे की दूसरी टांग में भी दांत मारे, Hur धम्म से ज़मीन पर गिर 7 
गया। अब बाघ उस पर टूट पड़ा। 

कुछ देर चैन की सांस लेने के बाद वह खाने में डट गया। वैसे 
तो वह कई दिनों से भूखा था, पर उस विशाल भैंसे को पूरा नहीं खा 
सका ۱ शेष भाग को वह घसीट कर झाड़ी में ले गया। वह उसे गीदड़ों 
एवं Mal को नजर से बचाना चाहता था। सारा मामला निपटाने के 
बाद वह सोने के लिए जगह की खोज में निकल गया। 

फिर जब उसे भूख सताएगी, वह वापस आएगा। 


a का एक भैंसा गायब था, इसलिए उसका चिंतित होना 
स्वाभाविक था। 

अगले दिन जब नन्दू और छोटू भागते हुए घर पहुंचे और कहा 
कि दलदल के पास किसी मवेशी की ठठरी पड़ी है, जो आधी खाई हुई 
है तो गांव के लोग गुस्सा हो गए। उन्हें पता था कि बाघ यदि एक 
बार समझ जाए कि उनके मवेशियों को मारना आसान है तो वह 
बार-बार ऐसा करेगा | 

उस HW का मालिक, कुन्दन सिंह, नन्दू के पिता थे। उन्होंने 
कहा कि बाघ की तलाश में वे खुद जाएंगे | 

उनकी पत्नी बोलीं, “बहुत देर हो गयी ۱ج‎ FA को यों अकेले 
नहीं भटकने देना चाहिए |” 

“वह पहले भी अकेले घूमा करता था। ऐसा पहली बार हुआ है, 
जब बाघ ने हमारे किसी जानवर पर हमला किया ٣” 

“जरूर वह भूखा रहा होगा,” छोटू ने ۱ 

“अच्छा! फिर तो हम भी भूखे हैं,” कुन्दन ने جج‎ “हमारा 
सबसे अच्छा Hur वही था - पूरे झुंड में एकमात्र नर था। दूसरा 
खरीदने में कम-से-कम दो हज़ार रुपए लगेंगे |” 

“बाघ फिर उसका शिकार कर लेगा,” छोटू के पिता ने कहा। 
“वर्षो पहले एक बाघ ने ऐसा ही किया ar) वह मवेशीखोर हो गया 
था |” 
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“आज रात वह ज्योंही उस बचे हुए लोथड़े को खाने आए, हमें 
उसे गोली मार देनी होगी,” कुन्दन ने 1۱ 

छोटू के पिता और कुछ और लोगों के साथ शाम को कुन्दन 
दलदल के लिए निकल पड़ा। वहां शिकार से लगभग दस मीटर की 
दूरी पर, एक बड़े पेड़ की डाल पर उन लोगों ने मचान बनाई। भैंसे 
की लाश को छुआ तक नहीं। वे जानते थे कि शक हो जाने पर बाघ 
वहां नहीं फटकेगा। | 

कुन्दन और छोटू के पिता उस मचान पर बैठ गए। वे घोर रात 
होने की प्रतीक्षा में © | कई घंटे बीत गए ۱ एक गीदड़ के अलावा वहां 
कुछ भी नहीं नजर आया। अचानक आ...ऊ...ह की धीमी आवाज़ 
उठी। दोनों चौंक गए। कुन्दन ने बन्दूक पर अपनी पकड़ मज़बूत कर 
ली | एक-दो पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। पेड़ के नीचे गिरी 
सूखी पत्तियों से धीमी पद-चाप उठी। 

पल भर में बाहर खिली चांदनी में बाघ साफ़ नज़र आया। वह 
अपने शिकार पर झुका हुआ था। पहले तो कुन्दन कुछ नहीं कर 
सका | बाघ का आकार देखकर वह हैरान रह गया था। छोटू के पिता 
ने उसे कोहनी से हिलाया | कुन्दन ने फटाफट कंधे पर बंदूक रख ली | 
उसने बाघ के सिर का निशाना लगाया और गोली चला दी। 

बंदूक गरज उठी। तेज़ रोशनी हुई, दो जोरदार धमाके हुए - 
फिर भयंकर दहाड़। बाघ पेड़ की ओर ہو‎ और डालों की ओर 
छलांग लगाने लगा। संयोग से मचान बहुत ऊंची थी, बाघ वहां तक 
पहुंच नहीं सका | 

उसने फिर से दहाड़ मारी और अंदर जंगल में भाग गया। 

“क्या बाघ था!” कुन्दन आश्चर्यचकित था। वह भीतर से डरा 
हुआ था और प्रशंसा से भरा हुआ भी। 

“तुम्हारा निशाना बिल्कुल चूक गया,” छोटू के पिता ने कहा। 
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“नहीं तो,” कुन्दन ने कहा। “तुमने उसकी दहाड़ À दिं 
उसे गोली नहीं लगी होती तो वह इतना गुस्सा होता? 27 

“अच्छा, तुमने यदि उसे सिफ घायल कर दिया है तब तो वह 
नरभक्षी बन जाएगा। फिर हमारा क्या होगा?” 

“वह वापस नहीं आएगा,” कुन्दन ने कहा। “वह तो यह इलाका 
छोड़ देगा ।” 

अगले कुछ दिनों तक बाघ दुबका रहा। वह दलदल के समीप 
बहुत अंधेरा होने पर ही जाता। वह भी तब जब उसे प्यास बहुत 
सताती। गांववालों ने मान लिया कि बाघ दूर चला गया है। नन्दू और 
छोटू पुनः Hat को लेकर दिन के समय दलदल के निकट जाने लगे। 
उनके साथ सामान्यतया गांव के अन्य लड़के भी रहते थे। वे अपनी 
छोरी कुल्हाड़ी ले जाना नहीं भूलते। वे सावधान रहते कि कोई भी 
भैंस झुंड से Rus न जाए। 

लेकिन एक दिन जब लड़के मवेशियों को वापस घर ला रहे थे, 
तो उनमें से एक पीछे छूट गया। 

नन्दू को पता नहीं चला कि एक भैंस पीछे छूट गयी ži पीछे 
से दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई पड़ी। उसने एकदम मुड़कर 
देखा | उसकी नज़र बाघ पर पड़ी जो भैंस को एक बांस के जंगल में 
घसीटे जा रहा था। Fat ने खतरा भांप लिया। डर के मारे बां-बां 
करते हुए भागने लगे। जंगली रास्ते पर उन्हें आगे भागने और साथियों 
को चेतावनी देने के लिए नन्दू मुंह पर हाथ रखकर ज़ोर से चिल्लाया। 
भैंसे 可 可 करने लगे, लड़के शोर मचाने लगे और चिड़ियां चांय-चांय 
करती हुई पेड़ों से ऊपर उड़ गर्यी। जंगल में भगदड़ मच गयी — सब 
एक साथ भाग UE | गांववालों ने Fat की पेद-चाप सुनी और देखा 
कि गर्द के बादल में वे भागे आ रहे हैं। 

“बाघ!” नन्दू चिल्लाया। “वापस आ गया! उसने एक और भैंस 
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को मार दिया।” 

वह हमसे डरा नहीं है, छोटू ने सोचा। अब तो सब उससे नफरत 
करेंगे और उसे मार डालने का पूरा प्रयास करेंगे। 

“तुमने देखा, वह कहां गया?” कुन्दन ने पूछा और भाग कर 
उनके समीप पहुंच गया | 

“मुझे वह जगह याद है,” नन्दू ने कहा। 

“तब तो समय नहीं गंवाना चाहिए,” कुन्दन बोला । “में अपनी 
बंदूक और कुछ लोगों के साथ पुल के पास घात लगाकर बैठूंगा। बाकी 
लोग जंगल के इस भाग में ठोल बजाना शुरू करो और बाघ को मेरी 
ओर खदेड़ो। अगर वह तैरकर नदी नहीं पार कर लेता है तो इस बार 
बचकर नहीं जा सकेगा ।” 


Ch -न्दन ने अपने लोगों को साथ लिया और नदी पर बने पुल 
की ओर निकल पड़ा। बाकी लोग नन्दू और छोटू के साथ 
वहां पहुंचे, जहां बाघ ने भैंस को दबोच लिया था। 

बाघ अभी खा ही रहा था कि उसे लोगों के आने की आवाज़ 
सुनाई पड़ी। एक क्रुद्ध हुंकार के साथ वह जंगल में घुस गया | पत्तियों 
एवं बड़ी-बड़ी झाड़ियों में छिपकर लोगों को देखने ۱ 

वे गर्दनों पर ढोल लटकाए हुए थे। कुछ के हाथों में लाठियां और 
भाले थे। फटाफट सलाह मशविरे के बाद वे लोग कतार बनाकर, ढोल 
पीटते हुए जंगल में WW 

बाघ को शोर नापसंद था। वह जंगल की गहराई में चला गया। 
लेकिन लोग उसके पीछे चलते गए। वे ढोल पर ज़ोर से थाप दे रहे 
थे और चिल्ला रहे थे। बाघ at तो उस कतार को आसानी से 
तितर-बितर कर सकता था, पर फ़िलहाल वह शोर से दूर भागने की 
सोच रहा था। 

बाघ नरभक्षी तो था नहीं इसलिए वह किसी मनुष्य पर तब तक 
आक्रमण नहीं करेगा जब तक बहुत क्रुद्ध या भयभीत नहीं हो और 
अब तक वह न तो क्रुद्ध था, न ही भयभीत | उसने खाना भी छककर 
खाया था और अब आराम करना चाहता था - पर जब तक लोगों 
का शोर-गुल नहीं रुकता उसके लिए आराम कठिन था। 

TR और छोटू अपने बड़े-बुजुर्गों के समीप ही रहे। वे जानते थे 
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कि उनका अकेले वापस जाना खतरे से खाली नहीं था। छोटू तो बाघ 
को लेकर दुखी भी था। वह उस दिन को भूला नहीं था जब बाघ ने 
उसे भालू से बचाया था। 

“क्या बाघ को मारना ही पड़ेगा?” उसने पूछा | “अगर लोग उसे 
नदी के पार खदेड़ देते हैं तो वह वापस नहीं आएगा, आ जाएगा 
क्या? ” 

“कौन जाने?” नन्दू ने कहा। “वह समझ गया है कि हमारी 
Tai को मारना बड़ा आसान है। वह जब भी भूखा होगा, दुबारा 
आएगा। पर हमें भी तो यहीं रहना है।” 

छोटू चुप रहा । उसे बाघ के बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा 
था। 

घंटे भर तक गांववाले जंगल में इधर-उधर लाठियां चलाते, 
चिल्लाते, ढोल पीटते और घास al ded ۱ 

बाघ का चैन छिन गया था। वह जब भी लोगों से दूरी बना 
पाता, किसी छांव में धप्प से बैठकर आराम करने लगता। लेकिन चंद 
मिनटों के बाद ही ढोल और घास-फूस रौंदने की आवाज निकट आ 
जाती। बाघ गुस्से से TRT उठता और उत्तर की ओर चल पड़ता - 
आगे गहरा जंगल था, फिर नदी पर बना पुल था, वह बढ़ता गया। 

दोपहर हो गयी थी जब बाघ खुले में आया। लड़कों ने उसे देख 
लिया था - बाघ धीरे-धीरे बढ़ रहा था। वैसे तो वह अब भी कुन्दन 
की बन्दूक की पहुंच से दूर था, पर फंस गया ATI 

वह झाड़ियों में छिप गया, फिर जल्दी ही प्रकट हुआ और अपने 
ही पद-चिहूनों पर वापस चल पड़ा। ढोलकियों ने अपना काम 
भली-भांति कर दिया था। बाघ अब वहां से सिफ सौ मीटर की दूरी 
पर था, जहां कुन्दन घात लगाए बैठा था। 

कुछ दूर खड़ा छोटू सोच में पड़ गया था — अंदर ही अंदर वह 
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यही मनाता रहा कि बाघ ढोलकियों की नज़र से ओझल हो गया। 

लोग टिन के डब्बों को आपस में टकरा रहे थे। ढोल बजा रहे 
थे और कुछ लोग नदी तट पर छाए सरकंडों में अपनी लाठियां और 
भाले घुसेड़ रहे थे। शायद लाठियों या भालों के निशाने पर ही वह 
बैठा था, क्योंकि अंत में बाघ उठ खड़ा हुआ। एक क्रुद्ध और हताश 
दहाड़ के साथ वह सरकंडों से झपटकर बाहर निकला | कीचड़ और 
पानी के नाले से छप-छप करता सामने आया। 

कुन्दन ने गोली चलाई, पर चूक गया। 

बाघ आगे की ओर भागा - सीधे नदी पर बने पुल की ओर, 
जहां से दूर पहाड़ियों में जाने का रास्ता था। 

वह जैसे ही पुल पार करने लगा कुन्दन ने दुबारा गोली चलाई। 
इस बार गोली उसके कंधे को छूकर निकल गयी। 

बाघ फिर भी आगे बढ़ता गया। पर पुल को फिसलन भरी 
अपरिचित पटरियों पर अपने कदम नहीं बचा सका, लड़खड़ाकर नदी 
के घूमते पानी में औंधे मुंह गिरा। 

एक बार तो वह पानी की सतह पर आया पर नदी को धारा ने 
उसे अंदर डुबोकर दूर बहा दिया। उसे नजरों से ओझल होने में 
अधिक समय नहीं ۱ 


el कीचड़ भरे उस छोटे-से टापू पर पीठ के बल लेटे EU थे 
और ऊपर उमड़ते मॉनसून के बादलों को निहार रहे थे। 
नन्दू ने कहा, “जंगल का राजा मर गया। बाघों का नामो-निशान 
नहीं रहा i" 
छोटू ने कहा, “पर बाघ रहने चाहिए। बाघों के बिना भला भारत 
की कल्पना की जा सकती है?” 


* 


नदी बाघ को उसके पुराने घर से मीलों दूर बहा ले गयी थी। नदी 
किनारे दूसरे छोर पर, गर्म पीली रेत पर बाघ अधमरा पड़ा था। उसका 
शरीर धूप में नहा रहा था। उसकी सांस धीरे-धीरे चल रही थी। 

गिद्धों का जमघट लग गया था। वे एक दूरी बनाए प्रतीक्षा कर 
रहे थे। उनमें से कुछ पास ही वृक्षों की डाल पर बैठे थे। असल में 
बाघ को चोट कम लगी थी, देर तक गोते खाने से वह चकरा गया 
था। जैसे ही उसके मुंह से नदी का पानी बाहर आया और सूरज की 
गर्मी से उसके शरीर में नई जान आई, वह सुगबुगाया और अंगड़ाई 
ली। उसकी चमकदार आंखें तुरंत प्रखर हो उठीं। उसने अपना सिर 
उठाया तो सामने पेड़ और लंबी-लंबी घास दिखायी दी। 

वह धीरे-धीरे लड़खड़ाते हुए जमीन से उठा और दुबकते EU, 
झाड़ी के पास पहुंचा। दोपहर की मंद हवा में लंबी घास लहरा रही 
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थी। फिर उसका शिकार तो नहीं.होगा, फिर से गोली तो नहीं दागी 
जाएगी? लेकिन मानव गंध का अता-पता नहीं था। इसलिए बाघ 
आगे चल दिया। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। 

हवा में एक खास ताज़गी थी - ऐसी dmn जिससे वह अतीत 
की याद में खो गया, जब वह युवा, मोटा-ताज़ा और तंदुरुस्त था। 
एक TÊT की सुगंध उसके चारों ओर फैल गयी थी। पर यह सब 
तो वह कब का 'भूल गया था। 

उसने अपना सिर उठाया और जोर से दहाड़ा — “आ...ऊं...ऊं!” 
दूसरी ओर से जवाबी दहाड़ का अर्थ था कि इस इलाके में और बाघ 
हैं। 

उस रात आधी नींद में बिस्तर पर लेटे छोटू दूर से बाघों के 
दहाइने की आवाजे सुनता. रहा। उसने अपने बाघ की आवाज़ पहचान 
ली। वह समझ गया कि उसका बाघ जीवित और सुरक्षित है। वह 
खुश हो गया। 

“नमस्ते, ताऊ,” वह अंधेरे में फुसफुसाकर बोला। 

“जुग जुग जिओ, जंगल के राजा!” 
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ZT ऊंची थी, कानों में छेद करने वाली - किसी कुत्ते के 
किकियाने की NEI 

जय ने आसपास उगी घास में जंगली स्ट्रॉबेरी चुनना रोक दिया 
और आसमान की ओर देखने लगा। उसके पास एक कुत्ता था - एक 
झबरा रखवाला। उसका नाम मोटू था, लेकिन मोटू किकियाता नहीं 
था, वह Wat और भौंकता था। यह विचित्र आवाज़ आसमान से 
आई थी। जय ने यह आवाज पहले भी सुनी थी। वह तुरंत उसे 
पहचान गया और उछल पड़ा। फिर उसने अपने कुत्ते और भेड़ों को 
घर की ओर हांक दिया। मोटू उछलते हुए उसकी ओर आया। वह 
खेलना चाहता था। 

“नहीं, अभी नहीं, मोटू!” जय ने कहा। “हमें तुरंत मेमनों को 
घर ले चलना चाहिए।” वह फिर आसमान की ओर देखने ۱ 

उसने देखा कि सूरज के पास से एक काला धब्बा पहाड़ के गिर्द 
चक्कर लगाता हुआ बढ़ने लगा। वह धीरे-धीरे नीचे आ रहा था। यह 
हिमालय की पर्वतमाला के ऊपर से आता हुआ आसमान का राजा, 
सुनहला बाज़ था - झपट्टा मारकर अपने शिकार को दबोचने के लिए 
वह बिल्कूल तैयार ۱ 

कया उसने किसी जंगली पंछी को देख लिया था? या फिर किसी 
AAA पर उसको नज़र टिकी थी? आज तक जय का कोई भी मेमना 
किसी बाज़ के चंगुल A नहीं फंसा था, लेकिन हाल में कुछ अन्य 
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गड़रिये किसी सुनहले बाज़ की बात कर रहे थे जो उनकी मवेशियों 
का शिकार कर रहा था। 

भेड़ पहाड़ के बगल में नीचे ढालू सड़क पर कुछ दूर भटक गए 
थे। जय उनकी ओर भागा। वह देखना चाहता था कि एक भी मेमना 
अकेले दूर न निकल जाए। 

मोटू इधर-उधर दौड़ने लगा और जोर-जोर भौंके जा रहा ATI 
वह भेड़ों को झुंड में रखने में माहिर नहीं था, वह अकसर उनके बीच 
घुसकर Se ढलान पर लुढ़का दिया करता। लेकिन उसके रोब को 
और भालू के समान चाल-चलन देखकर चीते और भेड़िये उन सबसे 
दूर ही रहते थे। 

जय मेमनों को गिन रहा था। वे में-में कर रहे थे और अपनी- 
अपनी मांओं के इर्द-गिर्द मंडरा रहे थे। एक, दो, तीन, चार... 

पांचवां होना चाहिए | जय उसे नीचे गए रास्ते पर नहीं देख ۱ 
उसने ऊपर चट्टानी कगार की ओर देखा, जहां से तुंग मंदिर के लिए 
खड़ी चढ़ाई थी। सुनहला बाज़ उसी चट्टान के गिर्द मंडरा रहा ATI 

अचानक पक्षीराज बाज़ ने चक्कर लगाना रोक दिया। वह कुछ 
फुट नीचे उतरा। उसके पंख पीछे सधे थे और मजबूत पंजे उतरते 
हवाई जहाज के पहियों की तरह आगे निकल आए। वह सांय-सांय 
करता हुआ नीचे उतरा - सीधे चट्टानों के पीछे किसी खास बिन्दु पर 
केंद्रित। एक पल के लिए वह पक्षी आंखो से ओझल हुआ, फिर ऊपर 
आया। उसके भयंकर पंजे में एक छोटा जन्तु जकड़ा हुआ ATI 

“मेमने को ले उड़ा!” जय चिल्लाया। वह ढलान पर जल्दी- 
जल्दी चढ़ने लगा। मोटू उसके आगे-आगे दौड़ता रहा और उस बाज़ 
पर बेतहाशा भौंकता रहा। बाज़ उस मेमने को अपने चंगुल में किसी 
कलाबाज़ को तरह दबाए, तुंग मंदिर से ऊपर की चट्टान पर अपने 
नीड़ को तरफ चला गया। 
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जय और मोटू ओझल होते बाज़ को गुस्से में, असहाय होकर 
घूरते रहने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सके। मेमना तो sme के साथ 
ही दम तोड़ चुका था। बाको मवेशी इस घटना से अनजान लग रहे 
थे। वे अब भी पहाड़ की ढलान पर घनी मीठी-मीठी घास चरने में 
मग्न थे। 

“मोटू, अच्छा होगा कि हम इन्हें लेकर घर चलें,” जय ने HET | 
उसने सिर हिलाकर इशारा किया ही था कि वह विशाल कुत्ता ढलान 
पर उतर गया। उसे भेड़ों को घर की तरफ हांकने का खेल बहुत पसंद 
था, इसीलिए वह जल्दी-जल्दी नीचे भागा। कुत्ते ने शीघ्र ही भेड़ों को 
तितर-बितर कर दिया और उन्हें झुंड में रखने के लिए जय को भागना 
पड़ा। अंत में वे भटकते-सम्हलते घर की ओर चल पड़े। 

“एक सुंदर मेमना तो गया,” जय ने अपने आप से कहा। 
“न जाने दादाजी क्या कहेंगे?” 


GT ने कहा, “कोई बात नहीं। यह तो एक दिन होना ही 

था। वह बाज कुछ दिनों से भेड़ों पर नज़र गड़ाए हुए था।” 

दादीमां जो अधिक व्यावहारिक थीं, बोलीं, “हमने तीन सौ 

रुपये में मेमने को बेच दिया होता। जय, आगे से तुम्हें अधिक 

सावधान रहना होगा। पहाड़ी के किनारे जब कभी तुम्हें भेड़ों की 

रखवाली करनी हो, सोना नहीं और न ही कहानियों की किताबें 
पढ़ना | 

“आज सुबह मैं पढ़ नहीं रहा था,” जय ने सच्चाई बताई | 
पर वह भूल गया कि वह तो स्ट्रॉबेरी चुन रहा था। 

“पढ़ना उसके लिए अच्छा ही है,” दादाजी बोले। उन्हें खुद 
स्कूल जाने का सौभाग्य कभी नहीं मिला था। उनके समय में पहाड़ों 
में स्कूल थे ही कहां! अब तो गांव-गांव में एक-न-एक स्कूल È | 

“रात में पढ़ने के लिए पूरा समय मिलता है,” दादीमां बोल पड़ीं | 
वे नीचे अपने गांव माकु के एक कमरे के स्कूल को अधिक महत्त्व 
नहीं edt थीं। 

दादाजी ने कहा, “ठीक है, यह अक्तूबर की छुट्टियां हैं तभी तो 
यह हमारे पास भेड़ों की देखभाल करता है। महीने के अंत तक बर्फ 
पड़ेगी तब हम मवेशियों के साथ चले जाएंगे। फिर तुम्हारे पास पढ़ने 
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के लिए काफ़ी समय होगा, ۳ 

नीचे गर्म घाटी में बसे माकु में जय के पिता कुछ छोटे सीढ़ीनुमा 
खेतों को जोतते-बोते और जौ, बाजरा और आलू उगाते। बूढ़े लोग 
गर्मी के महीनों में भेड़ों को लेकर ऊपर तुंग चरागाह में चले जाते। वे 
पत्थर की बनी एक कुटिया में ठहरते। वह कुटिया, तीर्थयात्रियों को 
मंदिर ले जाने वाले रास्ते से थोड़ा हट के थी। समुद्र-तल से 4,000 
मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय को श्रृंखला पर सबसे 
ऊंचा मंदिर ATI 

अगले दिन जय और मोटू बड़े सावधान 9 उन्होंने भेड़ों को 
पल भर के लिए भी नजरों से दूर नहीं होने दिया। न ही उनकी नज़र 
सुनहले बाज़ पर पड़ी। 

“यदि वह दुबारा धावा बोले तो?” जय ने सोचा। “A उसे कैसे 
TAT?” पक्षीराज अपने शक्तिशाली चोंच और चंगुल के साथ उस 
पर या कुत्ते पर बहुत भारी पड़ता। उसका चंगुल चार इंच का घेरा 
बनाता हुआ सबसे खतरनाक हथियार था। वह जब अपने Sat को 
फैलाता तो उनके एक छोर से दूसरे छोर की दूरी दो मीटर से अधिक 
होती । 

उस दिन बाज़ नहीं आया क्योंकि उसने छककर खाया था और 
अब अपने AE में आराम कर रहा ATI We, बर्फाले AT, पाइन- 
मार्टेन जैसे पंछी और यहां तक कि लोमड़ियों की पुरानी हड्डियां चट्टानों 
के आसपास बिखरी पड़ी थीं। उन चट्टानों में ही बाज़ का बसेरा ATI 
बाज़ की एक साथिन भी थी, पर चूंकि यह उनके बच्चे होने का समय 
नहीं था। इसलिए वह अकेले किसी जासूसी खोज में गयी हुई थी। 

सुनहला बाज़ अपने AT कगार पर खड़ा घाटी को शान से 
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देख रहा था। उसकी तेज, पलक न झपकने वाली आंखों से कुछ भी 
नहीं बच पाता। नारंगी-पीले रंग की विचित्र आंखें सौ गज़ से अधिक 
गहरी जगह पर खेत का चूहा या छोटा खरगोश देख सकती थीं। 

पहाड़ पर अन्य बाज़ भी थे। पर वे सामान्यतया अपने क्षेत्र में 
ही रहा करते। साहसी बाज़ ही मेमने पर झपटते, क्योंकि मनुष्य और 
कुत्ते हमेशा उनकी रखवाली कर रहे होते। 





an अपने नीड़ A उड़ा और घाटी में ताकत और शान से 
लहराया, फिर तुंग पहाड़ के चक्कर काटने ATI 

नीचे ग्रेनाइट के भूरे स्लैब से बना पुराना मंदिर था। तीर्थयात्रियों | 
की एक पंक्ति पतली और खड़ी चढ़ाई पर सांप की तरह बढ़ रही थी। 
चोटी के नीचे चरागाह में Aš चर रहीं थीं - शांत, और बाज़ की 
उपस्थिति से 9997 | पक्षीराज की परछाई धूप पड़ रही ढालों पर नज़र 
आने लगी थी। 

बाज़ ने लड़के और उसके कुत्ते को देखा पर ज़रा भी नहीं डरा । 
उसकी आंखें तो एक मेमने पर गड़ी थीं जो अन्य Ast से चंद फुट 
की दूरी पर घास पर उछल-कूद रहा था। 

जय ने बाज़ को तब तक नहीं देखा जब तक उड़ान भरता हुआ 
वह लगभग सौ फुट की दूरी पर चट्टानों के बाहर न आ गया। वह 
डैनों को हिलाए बिना चुपचाप उड़ता रहा क्योंकि गोता लगाने के लिए 
आवश्यक संवेग तो उसे मिल गया था। वह सीधे मेमने पर झपटा। 

मोटू ने पक्षी को समय पर देख लिया। दबी हुई antec के साथ 
वह आगे भागा और लगभग उसी क्षण मेमने की बगल में पहुंच गया, 
जब बाज़ ने झपटा था। 

भयंकर टक्कर हुई | पंख फड़फड़ाकर बाज़ उड़ने लगा। वह गुस्से 
में चीख पड़ा। मेमना ढाल पर लुढ़क गया। और मोटू तो दर्द के मारे 
कराह उठा। उसके पांव पर चोंच का गहरा आघात हुआ था। 
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विशालकाय पक्षी पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए, बल्कि कुछ 
लड़खड़ाते हुए उड़ गया। वह इस टक्कर से दंग रह गया T | 

मोटू ने मेमने को बचा लिया था। मेमना भयभीत था, पर जख्मी 
नहीं। वह जोर-जोर से AA करने लगा और अन्य भेड़ों के साथ जा 
मिला। अब वे सभी मिमियाने लगे। ऐसा लगा मानो स्थिति की 
भयावहता पर वे सभी एक साथ शिकायत कर रहे हों। 

जय, मोटू की ओर दौड़ा। मोटू जमीन पर लेटा कूं-कूं कर रहा 
था। कुत्ते की जांघ में गहरा घाव बन गया था, घास पर खून रिस रहा 
था। 

जय चारों ओर देखने लगा। बाज़ का कोई निशान नहीं था। 
उसने जल्दी-जल्दी कमीज और बनियान उतारी और कुत्ते के जख्म पर 
लपेट दिया | फिर अपनी बेल्ट से उसे कस fear 

पर मोटू उठ नहीं सका और जय के लिए उसके भारी शरीर को 
उठा कर ले जाना कठिन था। पर वह उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता 
था। बाज़ फिर से धावा बोल सकता था। 

वह उठं खड़ा हुआ, हाथ से मुंह को घेर लिया और दादाजी को 
पुकारने लगा | 

“दादाजी, दादाजी!” वह चिल्लाया। दादाजी ने जैसे ही आवाज़ 
सुनी, ढाल पर लड़खड़ाते हुए नीचे आए। उनके पीछे एक अन्य 
गडरिया आया और उन दोनों ने मिलकर मोटू को उठाया और उसे घर 
ले गए। 


0 پر‎ जख्म भयंकर था, दादीमां ने उसे साफ़ किया और उभ 

|, जड़ी-बूटी का बना एक मरहम लगा दिया। फिर उन्होंने 
घाव पर गाजर के चीरे रख दिए और पांव पर पट्टी लपेट दी। गाजर 
का चीरा पुराना पहाड़ी उपचार है। पर मोटू को दौड़ने में अभी कुछ 
समय लगेगा। और तब तक बफबारी शुरू हो जाएगी और इस ऊंची 
चरागाह को छोड़कर घाटी में वापस जाने का समय हो जाएगा। 

पर इस बीच ET को चराने के लिए ले जाना था, सो दादाजी 
ने निर्णय लिया कि बचे हुए दिनों में वे जय के साथ जाएंगे। 

अगले दो-तीन दिनों तक उन्हें सुनहला बाज़ नज़र नहीं आया। 
और उनको नज़र जब उस पर पड़ी तो वह अगली पर्वत शृंखला पर 
मंडरा रहा था। शायद उसे खाने का कोई अन्य स्रोत या फिर भेड़ों का 
नया झुंड मिल गया था। 

“क्या तुम बाज़ से डरते हो?” दादाजी ने 1۱ 

“मैं पहले नहीं डरता था,” जय ने कहा। “तब तक नहीं जब 
तक उसने मोटू को घायल नहीं किया था। मुझे पता नहीं था कि वह 
इतना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मोटू ने भी उसे घायल किया। 
वह तो सीधे भिड़ गया था!” ۱ 

“शायद वह हमें दुबारा परेशान न करे,” दादाजी सोचते हुए 
Stet | “किसी भी पक्षी के डैनें आसानी से घायल हो सकते हैं - बाज़ 
के भी।” 
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पर जय को पूरा विश्वास नहीं हुआ। उसने बाज़ को दो बार 
आक्रमण करते हुए देखा था। वह समझ गया था कि बाज़ को किसी 
का डर नहीं होता | झुंड से दूर वह तब रहता जब उसके मन में किसी 
की उपस्थिति से डर पैदा हो जाता है। 

अगले दिन दादाजी की तबीयत अच्छी नहीं थी। उन्हें बुखार-सा 
लग रहा था, वे बिस्तर में ही रहे। मोटू अपनी तीनों सही टांगों पर 
इधर-उधर टहल रहा ATI TAT टांग अब भी बहुत दुख रही ۱ 

“भेड़ों के साथ ज्यादा दूर मत जाओ,” दादीमां बोली। “उन्हें 
घर के पास ही चरने दो।” 

“लेकिन यहां तो घास खोजे नहीं मिलती है,” जय ने कहा। 

“मैं नहीं चाहती कि तुम दूर भटको, वह भी तब, जब वह बाज़ 
आसपास हो |" 

“उसे मेरी छड़ी दे दो,” दादाजी बिस्तर से बोले। 

यह एक पुरानी छड़ी थी। दादाजी, जंगली चेरी-पेड़ की लकड़ी से 
बनी इस छड़ी को अकसर साथ लेकर घूमते | छड़ी मज़बूत और ठोस 
थी। वह लंबी और गठीली थी और जय के कंधों तक पहुंचती थी। 

“इसे खोना मत,” दादाजी बोले। एक विद्वान ने बरसों पहले, 
जब वह तुंग मंदिर आया था, तो मुझे यह छड़ी दी थी। मैं इसे तुम्हारे 
बड़े होने पर देने वाला था, पर शायद यही सही समय है जब तुम इसे 
संभालो। यदि बाज़ तुम्हारे पास फटके तो इसे अपने सिर के ऊपर 
घुमाना। बाज़ इर से भाग जाएगा!” 


1 q के ऊपर बादलों का जमावड़ा हो गया था और तुंग मंदिर 

को घनी धुंध ने छिपा लिया था। ठंड के आने से तीर्थयात्रियों 
की संख्या बिल्कुल कम हो गयी थी। गइरियों ने हरे-भरे चरागाहों से 
विदा ली और कम ऊंचाई पर बसे अपने गांवों में वापस लौटने लगे। 
बहुत जल्द भालुओं, चीतों और सुनहले बाज़ का राज चारों तरफ 
कायम हो जाएगा। 

चेरी-पेड़ से बनी उस छड़ी का इस्तेमाल करते हुए, भेड़ों को 
हांकते हुए जय, ऊंचे चरागाह पर पहुंचा । मोटू के स्थान पर उसे छड़ी 
से काम चलाना ATI AE भी मोटू के आक्रमण से तंग थीं, सो उन्होंने 
छड़ी के इशारे पर चलना अच्छा समझा । 

अचानक 25 बढ़ने और हिमपात की संभावना देखते हुए दादीमां 
ने जय को एक मोटा ऊनी जैकेट और तिब्बती व्यवसायी से खरीदे 
गए ऊंचे जूते पहना दिए थे। उसे जूते की आदत नहीं थी - वह 
ज्यादातर चप्पल पहना करता। पहाड़ी पर ऊपर-नीचे जाने में उसे 
परेशानी हो रही थी। पूरे झुंड को एक साथ रखने में उसे थकान हो 
रही थी। इसी बीच कुछ कौवों की कांव-कांव ने जय को चेतावनी दी 
कि बाज़ आसपास हो सकता है। लेकिन धुंध के कारण वह दूर तक 
नहीं देख पा रहा था। | 

कुछ समय बाद धुंध Be गयी और जय को मंदिर नज़र आ 
गया। उसके पीछे बर्फ की टोपी पहनी ऊंची-ऊंची चोटियां भी नज़र 
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As | उसने सुनहले बाज़ को भी देख लिया। वह सिर के बहुत ऊपर 
चक्कर लगा रहा था। जय झुंड के पास ही रहा। उसकी एक आंख 
बाज़ पर टिकी थी, दूसरी बेचैन भेड़ों पर | 

बाज कुछ नीचे उतरा और वहीं उड़ता रहा। वह मंदिर का 
चक्कर लगाता रहा और फिर दूर जाने का नाटक करने लगा पर जय 
को पक्का विश्वास था कि वह दुबारा आएगा। और कुछ मिनटों बाद 
बाज़ पहाड़ के दूसरे किनारे से फिर से प्रकट हुआ। अब वह बहुत 
नीचे उड़ रहा था। डैनें फैले और पीछे की ओर तने हुए थे। पंजे 
एकदम आगे निकल आए थे। उसको बेध देने वाली आंखें शिकार पर 
स्थिर हो गयीं थीं। यह एक छोटा मेमना था जो अचानक घास-भरी 
ढलान से लुढ़क कर जय और अपने झुंड से दूर निकल गया था। 

अब वह और नीचे उड़ान भर रहा था, ज़मीन से कुछ ही फुट 
ऊपर | लड़के पर तो उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया | 

वह एक तेज़ हवा के ID के साथ जय के पास से गुज़रा। 
इतने में जय ने अपनी छड़ी से प्रहार किया, बाज़ को तनिक सा लगा। 

बाज़ भी चूक गया। उसका शिकार मेमना, Geld भरते हुए 
भाग खड़ा हुआ। 

पर बाज दूर नहीं गया। वह पहाड़ के किनारे उतरा और लड़के 
को घूरने लगा। लग रहा था जैसे कोई राजा अपनी प्रजा के गुस्ताख 
नागरिक को घूर रहा हो जिसने राजा पर पत्थर फेंकने का दुस्साहस 
किया हो। 

सुनहले बाज़ की ऊंचाई लगभग जय के बराबर थी। उसके 24 
अब भी.फैले हुए थे। उसकी क्रुद्ध आंखें तो मानो लड़के के शरीर को 
बेधे जा रहीं थीं। 

जय के मन ने उसे सबसे पहले मुड़कर भाग जाने के लिए BELAN 
लेकिन चेरी पेड़ की लकड़ी की छड़ी अब भी उसके हाथों में थी और | 
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` उसने देखा कि छड़ी मे शक्ति ži जय ने देखा बाज़ फिर से मेमने 
पर झपटने की ताक में था। दूर भागने की बजाय वह आगे की ओर 
भागा। छड़ी को उसने सिर के ऊपर उठा रखा था। 

बाज़ जमीन से कुछ ऊंचाई पर पहुंचा और अपने भयानक 
चंगुलों से उसने आक्रमण कर RTT | 

संयोग से जय को मोटी जैकेट ने प्रहार का असर घटा दिया। 
उसका एक पंजा आस्तीन को नोचता हुआ निकल गया, आस्तीन 
heat गिर पड़ी। उसी समय छड़ी उसके खुले Sat से टकराई। बाज़ 
दर्द और गुस्से सें चीतकार कर Gor | वह AST और फड़-फड़-फड़-फड़ 
करते हुए दूर निकल गया। जख्मी डेनों के कारण उसकी उड़ान 
सधी नहीं थी। 

जय ने अब भी छड़ी को कसकर पकड़ रखा था। उसे आशंका 
थी कि बाज़ फिर वापस आएगा | उसने अपनी फटी जैकेट की ओर 
ध्यान भी नहीं दिया। सुनहला बाज़ दूर किसी चट्टान पर उतर गया 
था। उसे फिर से धावा बोलने की जल्दी नहीं थी। 


जय ने भेड़ों को घर की ओर हांका। बादल बोझिल और काले 

हो गए थे। इतने में मौसम का पहला हिमपात शुरू हो गया। 

जय ने देखा एक खरगोश उछलते-कूदते पहाड़ी से नीचे जा रहा 

था। वह जब पचास गज़ की दूरी पर था, बाज़ के Sal की फड़फड़ाहट 

से हवा का एक झोंका orl जय ने देखा कि बाज़ खरगोश पर बगल 
से धावा बोलने वाला है। 

“इसका emi है कि बाज बुरी तरह घायल नहीं हुआ है,” जय 
ने सोचा और थोड़ा सुकून भी महसूस किया। वह मन-ही-मन पक्षीराज 
की प्रशंसा भी कर रहा था। अब बाज़ किसी और पर झपटने गया 
था। 

खरगोश ने बाज़ को देखा और उसे धोखा देते हुए पौधों के 
झुरमुट की ओर चला गया। जय को पता नहीं चला कि वह खरगोश 
पकड़ा गया या नहीं क्योंकि हिमपात और बढ़ गया था। बर्फले तूफान 
में बाज़ और खरगोश दोनों ही लापता हो गए। 

जय के पीछे HS में-में कर रहीं थीं। एक मेमना थका-मांदा दिख 
रहा था। जय ने झुककर उसे उठा लिया। ऐसा उसने किया ही था कि 
उसे एक क्षीण सी रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह ऊपर देखता 
उससे पहले ही एक विशाल SF ने उसके पूरे कंधे को पकड़ लिया 
और उसे लुढ़का दिया। मेमना भी उसके साथ ही ढलान पर लुढ़कने 
लगा। दोनों बिलबेरी की कंटीली झाड़ी में जा फसे | 
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उन्हें बचा लिया। जय ने देखा बाज फिर नजदीक आ‏ ۹3ج 
रहा था। नीचे उड़ान भर रहा था। यह दूसरा बाज़ था। एक तो भाग‏ 
गया था, अब यह दूसरा सामने था। पहले की भांति विशाल और‏ 
निर्भीक - शायद पहले की साथिन थी।‏ 

जय अपनी छड़ी खो चुका था और उस बाज से लड़ने का कोई 
चारा नहीं बचा था। इसलिए वह झाड़ी के और अन्दर घुस गया। 
उसने मेमने को नीचे पकड़ रखा था। अब वह पूरा जोर लगाकर 
चिल्लाने लगा - वह इस चीख से पक्षी को भगाना भी चाहता था 
और मदद के लिए लोगों को बुलाना भी चाहता था। 

बाज़ फिर उन पर नहीं झपट सका, लेकिन झुंड के बाकी मवेशी 
पहाड़ी के दूसरी ओर एकदम सामने थे। बाज़ उन पर निश्चय ही 
झपटेगा । 

बाज़ अभी चक्कर लगा ही रहा था, दूसरी बार गोता लगाया ही 
था कि जय के कानों में बेतहाशा भौंकने की आवाज़ पड़ी। बाज़ 
तत्काल दूसरी ओर उड़ गया और आसमान में ऊपर चला गया। 

भौंकने की आवाज मोटू की थी। जय की पुकार सुनकर वह भांप 
गया था कि कुछ अनहोनी घटी है, इसलिए वह ल॑ंगड़ाते हुए घर से 
बाहर निकल आया था। वह युद्ध के लिए तैयार था। उसके पीछे एक 
और गड़रिया आया - सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि 
वह गड़रिया और कोई नहीं, स्वयं दादीमां थीं - दो बर्तनों को आपस 
में टकराती हुई आ गई। 

भौंकने, चिल्लाने और पीटने की आवाज़ से डरकर बाज़ भाग 
गया। Aš भी तितर-बितर हो गई। उन्हें दुबारा एक साथ करने में 
कुछ समय लग गया। इस बीच जोर से बफ गिरने लगी। 

“कल हम सब जरुर नीचे माकु चलेंगे,” TERA ने कहा। 

“हां, जाने का समय हो गया है,” दादीमां बोलीं। “जय, तुम 
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अपनी कहानियों की किताबें फिर से पढ़ सकते हो।” 

“मेरे पास कहने के लिए अपनी कहानियां बहुत हैं,” जय ने 
कहा | 

वे जब झोपड़ी पहुंचे और जय ने दादाजी को देखा, तो उसने 
कहा, “ओह, मैं तो आपकी छड़ी भूल आया!” 

लेकिन मोटू ने उसे उठा लिया था। दांतों के बीच दबाकर वह 
छड़ी ले आया था और खुले दरवाज़े पर उसे लेकर बैठा था। उसने 
देखा कि चेरी की लकड़ी से बनी वह छड़ी, उसे चबाने में अच्छी लग 
रही है, यदि दादीमां ने छीन नहीं ली होती तो वह छड़ी को बुरी तरह 
चबा गया होता। 

“कोई बात नहीं,” दादाजी चारपाई पर बैठते हुए बोले। 
“ताकत छड़ी में नहीं, उस व्यक्ति में होती है जो उसे पकड़ता 21” 








बाघ उनका दोस्त है या दुश्मन? 

छोटू को समझ नहीं आ रहा! 

बाघ जो उसकी जान बचाता है 

और वही जो उसकी भैंस खा जाता है 
दूसरी तरफ है जय और उसकी AS | 
सबकी जान खतरे में اج‎ खतरनाक बाज से 
उन्हें कौन बचाएगा? Ae कुत्ता? 
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